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प्राप दान देते हैं तभी उपयुक्त प्रकाशन आपको ज्ञान दे पाता है 
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ui साहित्य प्रकाशन” से सरल सुबोध रूप 
में प्रकाशित होने वाला वेदिक साहित्य दानी महानुभावों के 
दान से प्रकाशित होता है और सुपात्रो को प्रदान करने का 
प्रयास किया जाता है। पढ्ना-पढाना और मुनना-सुनाना ही 
धस का सुल्यहै। . ; 

जो महानुभाव इस सरल सुवोध वेदिक साहित्य को 
उपयोगी समझ कर मंगवाना चाहें वा इसमें aqm ग्राथिक 
सहयोग प्रदान करना चाहें घे कृपया प्रकाशक के पते पर 
पत्र व्यवहार करें। न्यून से न्यून १० द० तक की राशि किसी 
एक पुस्तक की बान सूची मे प्रकाशित की जायेगी, शेष फुटकर 
éa HI 
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सन्‌ १६४६ में भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पं० 
जवाहर लाल नेहरु जी ने 'डाकपत्थर' की स्कीम की नींव रखी। 
उस स्कीम के आधार पर १६५० में कार्यं आरम्भ हुआ। अरबों 
रुपयों की यहां यमुना की स्कीम से जहां भारत को जल-विद्युत्‌ 
- झादि से लाभ पहुँच रहा है वहां इतनी बड़ी स्कीम के साधः 
साथ 'डाकपत्थर' नामक स्थान की आवादी भी बढ्ने लगी । 
आबादी के बढ़ने के साथ-साथ अन्य भी नागरिक सुख-सुविधाएं 
बढ्ने लगीं । यह स्थान बड़ा ही मनोहर है; रमणीक है । अतः 
हर आने वाले को यह बहुत भाता है । जहां यह म्यान लौकिक 
लोगों को भाता है वहां अध्यात्मःप्रमी व्यक्तियों को भी गर्दा 
का प्राकृतिक दृश्य अनुकूल लगता है । क्योंकि जहां यहाँ यसुना 
बहती है वहां यमुना के पार हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पहा- 
ड़ियाँ हैं तथा यमुना से इधर उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार यमुना 
क्कै हारा दो प्रदेशों का मिलन भी दर्शनीय है । 


इघर जब धीरे-धीरे शादादी बढ़ने लगी सो उसका aTa 
उठाते हुए ईसाईयों नें अपना प्रचार भारम्म कर दिया । दे घोरे 
धीरे. शिक्षा, प्रचार, सेवा एवं औषधोपचार (चिकित्सा भादि के 
माध्यम से सामान्य जनता मै अपले पांव पसारमे लगे । इञ्च परु 
. यह स्थाभाविक ही है कि जहां दो घार सज्ये आये भी रहते हों 
बे सजग हो जावें। सो ऐसा छाकपत्थर में भी हुआ । उसी के 
परिणाम स्वरूप 'डाकपत्थर' में भी आयेपमाज की गतिविधियो 
प्रारम्भ हो गयीं । श्रद्धा एवं रुचि और अधिक बढ़ते पर १६७० 
¥ यहाँ झार्घ समाख कौ स्वापना हो गईं । जहाँ जाये समाज 
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मन्दिर की नींव रखी गयी बह स्थान प्राकृतिक इष्टि से बड़ा ही 
दर्शनीय हे । adifa उससे जहां एक ओर यह लघु सा नगर 
आरम्भ होता है वहां दूसरी ओर उसके सामने यमुना एवं fgat- 
चल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों का इर्य भी अपने ढग का 
निराला ही है। और फिर हिमाचल की इन पहाड़ियों से सुरग 
के माध्यम से आने वाला जल-प्रपात भी देखने कं योग्य है । यह 
सव कुछ श्रवण की अपेक्षा देखने में अधिक प्रिय लगता है । 

इस प्रकार 'डाकपत्थर' एक दर्शनीय स्थान का रूप बारण 
कर गया है । प्राय: लोग इस स्थान पर भ्रमण करने के लिये 
आते हैं और कई इष्टियों से इससे प्रभावित होकर जाते E | 


ऐसे स्थान पर आयें समाज भी अपनी उत्तमोत्तम गति- 
विधियों से सब के gadi को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 
इसलिए समीपस्थ स्थानों, जैसे विकास नगर, देहरादून आदि के 
वैदिक धमे प्रेमी महानुभावो से इस को स्नेह, सहानुभूति और 
सहयोग भी मिलता रहता है । इसके परिणाम स्वरूप इस आर्य 
समाज का निर्माण भी होता जा रहा है। १६७७ में माननीय 
प्रधान आरयेवमाज डाक+त्थर श्री बेद प्रकाश जी के पुज्य पिता 
श्री जीवन दास जी YA ने यह पाँच सहस्र रुपये दान प्रदान कर 
बड़ी श्रद्धा से यज्ञणला का निर्माण कराया। उस समय इस 
छाये समाज के सभी कार्ये कर्ताओं में परस्पर कितनी श्रद्धा एवं 
Aa तथा उत्साह था यह देखने योग्य बात थी । माननीय 
महात्मा दयानन्द जी तपावन के करकमलों द्वारा उस यज्ञशाला 
:बै उद्घाटन कराया गया | 
प्रश्र की अपार कृपा से ओर महापुरुषों के आर्शीवाद तथा 
* बहां के कार्य हर्ताओं की «धड़ा से वहां प्रतिदिन प्रातः सायं 
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यज्ञादि होता है और आगन्तुक महानुभावों में ATAATA, भी 


wa 
Ai 


दोनों समय वितरण करने की व्यवस्था है। सम्भवेतः दोनो _ 


समय प्रतिदिन आये समाज मैं यज्ञ के उपरान्त प्रसाद आदि की 
व्यवस्था क्वचित्‌ ही होगी । इस दृष्टि से यहां के कार्यकर्सा 
बधाई एवं अनुकरण के पात्र हैं । 


इस के अतिरिक्त यहां अतिथिगुह भी बनाया जा रहा है । 
पांच कमरों की नीव भरी जा चुकी है। ३ कमरे तो लगभग 
तेय्यार होने को हैं । 


इस आर्य समाज का ८ से १० मई तक वार्षिकोत्सव है । 
इस उत्सव की पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर जहां यह आय 
समाज यज्ञशेष अर्थात्‌ प्रसाद बांटने की व्यवस्था कर रहा ह वहां 
उसके साथ - साथ साहित्य के रूप में गत वर्ष की भांति इस वर्ष 
भी मई १९८१ में “बैदिक ररिमयां भाग-१” यह लघु पुस्तक भी 
स्थायी प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहता हैं। उसी का 
परिणाम है जो आज आपके कर कमलों में यह लघु पुस्तक है । 
यदि स्वाध्याय प्रेमी महानुभावों को इस से कुछ लाभ पहुंचा तो 
लेखक एवं प्रकाशक अपने इस उद्योग को सार्थक समझेंगे । इस 
के प्रकाशन में “आर्यसमाज डाकपत्थर ने ४०० Ro प्रथम 


दान के रूप में प्रदान किये हैं सो इसके लिए वह धन्यवाद का 


पात्र है। 
agaa में इस आयें समाज के अधिकारी हैं-- 


प्रधात--श्री वेदप्रकाश जी गुप्त 


मन्त्री--श्री रमेश चन्द्र शर्मा 


` कोषाध्यक्ष--श्री कृष्ण. कुमार विष्णु ; 
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कुछ दिन हुए आयें समाज डाकपत्थर के प्रधान श्री वेद- 
प्रकाश जी गुप्त का पत्र मिला जिसमें जहां उन्होंने भपने ८-१० 
मई मास में होने वाले बाषिकोत्सव के लिये समय का आग्रह 
किया वहां पिछले वर्ष की भान्ति मई १९८१ में भी इस सामात्य 
प्रसाद के साथ - साथ स्थायी प्रसाद के वितरण करने की भी 
हार्दिक इच्छा अभिव्यक्त की, तथा उस विषय में विचार करने 
के लिये समय मांगा । मेरे पन्न के पहुँचने के पूर्व ही सम्भवतः 
इन्होते अपनी आयसमाज go Yo प्रधान श्री ललता प्रसाद 
थी के माध्यम से एक पत्र.मेजा। उस पत्रानुसार १३अप्रेलको प्राता 
ही उम फे साथ विचार विमर्श कर इस बार १० मई १९८१ को 
उत्सव की पूर्णाहति पर “बैदिक रदिमियां भाग-१” स्थायी 
प्रसाद के रूप से प्रकाशित कर के वितरित करने का निचय 
क्रिया गया । मध्याल्ल में श्री वेद प्रकाश जी वर्तमान प्रधान 
छाये समाज ढाकपत्थर भी आ गए । उन्हें मैंसे “वैदिक रश्यियाँ 
भाग-१ की “प्रथम इझ्मि” की अध्यात्म ब्याख्या भी सुना दी। 
क्ष बड़े प्रसन्न प्रुए। उन्होंने ४०० र०) हस फे प्रकाशन में प्रथम 
दात रूप सहयोग प्रदान किया। उन्हीं की हादिक धार्मिक 
मावता का परिणाम समझ्षियै जो १० मई १६८१ फे आयेसमाण 
डाक पत्यर के वार्षिकोत्सव की पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर इस 
प्रयास के साथ - साथ स्थायी प्रसाद के रूप में यह “बैदिक- 
रए्मियां, भाग-१” लघु पुस्तक आप के हाथों में है। यदि 
स्वाध्याय प्रेमी महानुमावों को इस के स्वाध्याय से जीवन में 
` आध्यात्मिक इष्टि से कुछ ऊपर उठने और भाने बढ़ते की 
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प्रेरणा भिली तो लेखक एवं प्रकाशक अपने धन एवं पुरुषार्भे को 
सार्थक समझेंगे । 
--विनीत रामप्रसाद वेदालङ्कार 


e 
सस 

छिस परम पिता परमात्मा की अपार अनुकम्पा एवं 
झपने पूजनीय गुरुजनों के उदार हृदय से प्रदान किये हुए ज्ञान 
मौर आशीर्वाद के आधार पर “श्रद्धा साहित्य प्रकाशन” का 
यह इक्कीसथां पुष्प “वैदिक रश्मियाँ, भाग-१” मैं आप के कर 
कमलो तक पहुँचा सका, उन्हीं के पावन चरणों में मेरा बह 
अल्प प्रयास समर्पित है | 


विनीत - 
WA घसाद घेदालझार 
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अग्निमीडे AR १.१.१. ॥ 

अ्थे--( अग्निम्‌ ईडे ) मैं अग्नि स्वरूप - प्रकाशस्वरूप, 
_ज्ञानस्वरूप परमेश्वर की स्तुति करता हूँ । 

व्याख्या--(इडे) मैं स्तुतता हूँ, मैं भजता हूँ, में पूजता हुँ, 
मैं उपासता हू, मैं आराधता हूँ। प्रश्‍न होता है, किस को ? उत्तर 
है--(अग्निस)--अग्नि को-प्रकाशस्व रूप प्रभु को, ज्ञानस्वरूप 
प्रभु को, तेजःस्वरूप परमेश्वर को *** | 


मैं स्तुति करता हूँ मैं स्तवन करता हुँ, मैं भजन करता हुँ, 
में पूजा करता हूँ, मैं उपासना करता हूँ. मैं साधना करता हैं, मैं 
आराधना करता हूँ। और फिर यह सब कुछ मैं बड़े दिल से करता 
हैं, हृदय को टोस से करता हूँ, आन्तरिक चाहना से करता हूँ। 
यह सब मैं क्यों करता हूँ ?-इसलिये करता हुँकि वह प्रभु 
मुझे बहुत प्यारा लगता है, वह मुझे प्यारा ही नही वरन्‌ सव 
जग से न्यारा भी लगता है, वह मुझे अलौकिक लगता है, अनोखा 
लगता है, दिव्य लगता है, अनुपम लगता है“ "| 
बह मुझे प्यारा क्यों लगता है, सब जग से न्यारा क्यों 
लगता है, अनुपम क्‍यों लगता है, दिव्य क्यों लगता है ?-इस- 
लिये कि वह अग्निस्वरूप है, प्रकाशस्वरूप है, ज्योतिस्वरूप है, 
तेजःस्वरूप है. ओजःस्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है। वह ऐसा अग्नि- 
स्वरूप है कि यह अग्नि, विद्युत्‌, चन्द्र, सूये आदि तो उसके 
सन्मुख कुछ भी तो नहीं हैं। वह ऐसा प्रकाशस्वरूप है कि इस 
अग्नि, विद्युत्‌, चन्द्र, सूर्ये का प्रकाश तो उस के सन्मुख कुछ भी 
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तो नहीं है। बह ऐसा तेजः है कि इस अग्नि, विद्युत सूर्य आदि 
का तेज तो उस के सन्मुख कुछ मी तो नहीं है । वह ऐ4 ओजो- 

प है कि इस अग्नि विद्युत्‌ सूर्यं आदि का ओज तो उस के 
सन्मुख कुछ भी तो नहीं है। वह ऐसे ज्ञान - विज्ञान की खान 
है कि हम सत्र का ज्ञान - विज्ञान तो उसके सन्मुख कुछ भी तो 
नहीं है। उस में जो प्रकाश है, तेज: है, ओज: है वह तो ऐसा है 
कि इस सारे संसार के इन मानवों की वा अन्य सिह आदि की भी 
तो बात ही क्या कहें ये अग्नि विद्य॒त्‌ सूये आदि के तेज आदि भी 
तो उस के सम्मुख फीके पड जाते हैं। सच पूछो तो इस संभार 
के भी इन अग्नि विद्युत्‌ चन्द्र सूर्य आदि पदार्थो में जो ज्योति 
जो प्रकाश है, जो तेज है, जो ओज है, वह सव भौ मेरे उस . 
प्यारे और सब जग से न्यारे प्राणप्रिय प्रभु के कारण से हीतो 
है। अपने ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश से जो सारे संसार को चमकत 
कर देते हैं, अपने तेज और बल से जो सारे संसार पर छा जाते 
हैं, अपने ओज गौर पराक्रम से जो जगत्‌ को पराभूत कर देते हैं, 
अपनी कान्ति एवं क्रान्ति मे जो संमार को अभिभूत कर देते हैं 
ऐसे महान्‌ व्यक्तियों की पीठ पर भी तो हमें वहाँ दिव्य देव 
दिखाई देता है । इसी लिये ही तो उस अपने प्यारे और सब जग 
से न्यारे प्रभु को इतनी श्रद्धा और उत्साह से में भजता हूँ । 


सच पूछी तो वह मुझे बहुत भाता है, वह मुझे बहुत 
सुहाता है, वह मुझे बहुत ही प्यारा लगता है । मेरे उस प्यारे 
प्रभु देव में एक सब से बड़ी बिशेषता यह है कि वह स्वयं किसी 
के रंग में नहीं रंगता, वह स्वयं किसी फे ढंग में नहीं ढलता, 
. वह स्वयं किसी के रूप में नहीं बदलता; हाँ जा उसके सम्पर्क 
में आ जाता है, जो उसके सान्निध्य में आ जाता है, जो उस के 
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प्रेमपाश में बन्ध णाता है, वह अवश्य उस कै रंग मैं रंग जाता 
है, वह अवश्य उस के ढग में ढल जाता है, वह अवश्य उस के 
संग से संभल जाता है. वह अवश्य उस के रूप में बदल जाता है, 
ऐसे जेसे कि इस अग्नि के सम्पर्क में आकर प्रत्येक पदार्थ अग्ति- 
रूप हो जाता है, तेजोरूप हो जाता है, ओजोरूप हो जाता 
है। संसार में यदि कोई मूळा मिथ्याभाषी, दुर्भाषी, अपभाषी. 
व्यथंभाषी वा दुर ष्टि, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहद्धारी 
इषर्पालु आदि ज्यों-ज्यों उसके सम्पक में आता है तो तब वह मेरा 
प्यारा अग्निदेव-ज्ञान प्रकाश रूप प्रभुदेव उसके रंग में रंग कर 
उस के ढंग में ढल कर कामी, क्रोधी आदि नहीं बनता वरन्‌ वह 
व्यक्ति ही उस प्रभु के सम्पर्क में आकर सत्यभाषी, सुभाषी, 
मधुरभाषी, यथार्थंभाषी, मितभाषी, सुदृष्टि, निष्काम, शान्त, 
और तृप्त आदि होकर काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार ईर्ष्या 
द्वेष से धीरे - धीरे ऊपर उठ जाता है। सच कहा जाय तो वह 
मेरा प्रभु इतना निराला है कि उस के सम्पर्क में जो 
आ जाता है वह भी तब उसी के समान ज्योति से ज्योतिमय, 
हुआ - हुआ, उसी के समान प्रकाश से प्रकाशमय हुआ - हुआ, 
उसी के समान तेज से तेजोरूप हुआ - हुआ, उसी के समान 
शान्त, तृप्त सा हुआ-हुआ वह अन्य सब को भी अपने सम्पर्क से 
उस प्रु प्रदत्त ज्ञान, प्रकाश, तेज और शान्ति वा तृप्ति आदि से 
YAKAA, प्रकाशमय, ज्ञानमय, तेजोमय, ओजोमय शान्त और 
तृप्त करता हुआ तब बड़ा ही सरल सोम्य शान्त. तृप्त 
प्यारा और जग से कुछ न्यारा सा लगने लगता है। तब वह 
सब को भाने भी लगता है । तव अन्य सब उसके प्रति श्रद्धा पूर्वक 
नतमस्तक होने में बड़ा ही सुख सा अनुभव करने लगते हैं, 
बडी ही तृप्ति सी अतुभश्र करसे लगते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११ {| 


में नपने परम प्रिय प्रकाशमय, ज्ञानस्वरूप अनुपम दिव्य 
देव की इसीलिये ही तो स्तुति प्रार्थना और उपासना करता हुँ 
कि.मैं भी उस के. दिव्य अनुपम संग से उस के रंग में रंग कर 
उस के ढंग में ढलकर किसी दिन वैसा ही बन जाऊं और 
अपने क्षेत्रानुसार सब को उसी के समान स्नेह दे सक्न, प्यार दे 
ag, प्रकाश दे सक्नु, ज्ञान दे. सकु, तेज दे सक्त, ओज दे सक्न, 
सुख दे सङ्क, शान्ति दे सू, आनन्द दे सकू ¬ "°" 
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१-अग्निः पूर्वेभिऋ षिमिरीड्यो नूतनैरुत Wo १. १.२॥ 

(अग्नि: पूर्वे मिः ऋषिभिः ईड्यः उत नूतनेः [ईड्यः] 
बह अग्निस्वरूप, ज्योतिस्वरूप, प्रकाशस्वरूप, ज्ञानस्वरूप 
अग्रणी परम प्रम पूर्व के ऋषि मुनि-सन्त महात्माओं का स्तुत्य 
रहा है और नूतन - नवीन-आगे आने वाले ऋषि - मुनि, सन्त- 
महात्माओं का स्तुत्य रहेगा । 

जिस अस्निस्वरूप, ज्योतिस्वरूप, ज्ञानस्वरूप+ तेजः 
स्वरूप, AIAST प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, प्रशंसा करता 
हू, पूजा करता हूँ, उपाधता करता हूँ, आराधना करता हूँ। 
प्रथम तो मैं पढी समझता रहा क्रि-“केवल मैं ही उस की स्तुति 
करना हुँ' और यह समझरर हो मैं अपने को ही अन्य सबकी 
ala कुछ विशेष मानने जगा, कुछ उनम मानने लगा ओर 
ऐसा प नते पर मुत्र कुल अभिमान थो होने लगा, कुछ अहंकार 
भो हाने नगा, पर-तु बहुत ही शीघ्र मुझे यह ज्ञात होने लगा 
कि जिस को मैं स्तुति प्रारथंना और उपासना करता हूँ वह तो 
पूर्व के-बोते हुए युग-युगान्तरों के ऋषि - मुनि - सन्त महात्मा 
भक्त और उपामकों का भी पूज्य रहा है, स्तुत्य रहा है। अर्थात्‌ 
वे मब भी जो - जान से बडी श्रद्धा भक्ति से अपने-अपने 
समथों में उस महानु परमेश्वर की-उस जगत के रचयिता 
जगदीश्वर की स्तुति करते रहे हैं, प्रशंसा करते रह हैं, पूजा 
करते रहे हैं, आराधना करते *हे हैं. उपासना करते रहे हैं, 
ध्यान भजन और पूजा करते -हे हैं ओर इस के परिणाम स्व- 
रूप ही बे उस प्रभु की अनुपम ज्योति से ज्योतिमेय होते रहे हैं, 
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उस के अनुपम प्रकाश से प्रकाशमान होते रहे दें, उस के दिव्य 
ज्ञान से सच्चे ज्ञानी बनते रहे हैं, उस के दिव्य तेज से तेजस्वी 
एवं दिव्य ओज: से ओजस्वी होते रहे हैं। इतना ही नहीं कि वे 
यह सथ होकर आराम से बैठ गये हों वरच्‌ वे अन्य सब को भी 
प्रभु के प्रकाश से प्रकाशमय, प्रभु के ज्ञान से ज्ञानमय, प्रभु के 
तेजः से तेजोमय, प्रभु के ओजः से ओजोमय करने का हादिक 
प्रयास करते रहे हैं, तथा जो कुछ भी उस प्रभु के संग से वे पाते 
रहे हैं बही मब कुछ दिल खोल कर वे बांटते रहे हैं, मेद-भाव 
रहित होकर वे वितरित करते रहे हैं । 


यह सब देख सुन वा जान*र मुझको बहुन प्रसन्नता हुई कि 
“बह मेरा प्राणो से प्यारा प्रभु मेरा ही नहीं वरन्‌ बीते हुए युगों 
भें agai का-सहस्रों का नहीं वरन्‌ अनन्त प्राणियों का संदा 
स्तुत्य रहा है, पूज्य रहा है, उपास्य रहा है, आराध्य रहा है । 
इससे मुझे प्रसन्नता ही नहीं वरन्‌ मेरा अभिमान भी बहुत कुछ 
झड़ गया, यह सोच कर कि मैं ही केवल ऐसा नहीं हूँ वरन 
इस विषय में मुझ से भी बहुत बड़े - बड़े महान्‌ पुरुष - साधक 
अरगाघक, उपासक, योगी, तपस्वी, ऋषि, महषि-पतङ्जलि 
व्यास गुरुविरजानन्द, महर्षि दयानन्द, श्रीराम, श्रीकृष्ण, रामतीथें 
आदि - आदि सव हो चुके है जिनके सम्मुख मेरी कुछ गिनती 
भी नही है । तब मैं अभिमान के झड़ जाने से पर्याप्त इल्का हो 
गया । | 
इतना ही नहीं मुझे ओर भी तब प्रसक्षता हुई अब मैंने 
यह जाना कि वह अग्निस्वरूप प्रभु तो ऐसा है कि वह केवल 
पूर्व के अर्थात्‌ भूत काल फे ऋषि - मुनि, सन्त ~ सहात्माओ- 
. उपासको का ही पूज्य - उपास्य - आराध्ण देव नहीं रक्षा दै, 
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और न ही वतमान काल मात्र वालों का वह उपास्य देव है 
वल्कि वह तो आगे आने वाले अर्यात्‌ नूतन - नवीन भविष्य के 
गर्भ में छुपे हुए ऋषि-मुनि-सन्त-महात्माओं का भी उपास्य देव 
' रहेगा, उन के लिये भी ज्योति स्तम्भ, प्रकाश स्तम्भ बनकर 
उन्हें भी सतत्‌ अपना ज्ञानप्रकाश प्रदान करता हुआ उन्हें भी 
सदा गतें में गिरने से और ठोकर खाने से बचाता रहेगा तथा 
सन्मार्ग पर निरन्तर अग्रसर करता हुआ उन्हें ऊंचा उठाता और 
आगे बढ़ाता रहेगा । अत: बह उन सब का भी ऐसा ही आराध्य 
देव ग्ना रहेगा । ; 


पढ्‌ सब जान - दृक्ष कर, सोच - विचांर कर, मुझे 
हादिक प्रसन्नता हुई कि मैं इस इष्टि से भूत ओर भविष्यत के 
' स्तोताओं को-उपासको को-आराघकों को-साधकों को जोड़ने 
की एक कडी हुँ । इसलिये मुझे अव भुत के अनुभवी स्तोताओं- 
साधकों-उपासकों-आराधकों-भक्तों के अनुभवों को प्राप्त कर 
और भी लगन से-श्रद्धा भक्ति से उस अपने प्यारे और सब 
जग से न्यारे प्रथु की पूजा करनी है, आराधना करनी है, साधना 
फरनी छै, ताकि इस सै जहां मुझे इस दिशा में ओर भी ऊंचो 
उठने और आगे बढ़ने की शक्ति मिले वहां मुझ से अन्यो को भी 
अर्थात्‌ आगे आने वाले साधकों - उपासकों को भी दिशा मिले- 
शाह मिले ताकि षै मी इसः राह में कहीं गुमराह न हों, 
इस पथ पर कोही भटके नहीं, कहीं अटकं नहीं, कहीं लटके 
वहीँ वरन्‌ सहज सीधे लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए वह सब 
कुछ पा जायें जिस की. कि उन की आत्मा को सुख है, जिस की 
कि उन्हें वास्तव में तलाश है। . . i 


au 
m-a - 
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तृतीय रश्मि 
अग्निना रयिमश्नवत्‌ ॥ ऋ० १ ; १.३ ll 


अन्वयार्थ :-- स्तोता ( अग्निना ) अग्निस्वरूप प्रभु से 
( रयिस्‌ ) ऐशवर्य को ( अश्नवत्‌ ) प्राप्त करे। 


(१) स्तोता को चाहिये, भक्त को चाहिये, उपासक को 
चाहिये कि वह प्रकाशस्वरूप परमेश्वर के ज्ञानप्रकाश में विच- 
सान रहता हुआ ही ऐश्‍वर्य को प्राप्त करे । क्योंकि उस पावन 
परमेश्वर के नेतृत्व में यदि वह वर्तमान रहता हआ 'रथि- 
ऐइवर्य-धन-वैभव अजित करता है तो वही wat ही 
वास्तव में सच्चा ऐश्वर्य हो सकता है। वही ऐश्‍वर्य ही वास्तव 
में उस को दिन प्रति दिन पुष्ट - परिपुष्ट कर सकता है; वही 
धन - वैभव ही वास्तव भे उसको अभ्युदय और निःश्रेयस का 
पात्र बना सकता है; वही सम्पत्ति ही वास्तव में उसको शरीर 
से सव प्रकार से सुखी, मन से शान्त और आत्मा से तृप्त कर 
सकती है । 
उपर्यक्तमन्त्रांश से यह स्पष्ट होता है कि प्रभु के सच्चे 
भक्त को - सच्चे उपासक को - सच्चे. आराधक को - सच्चे 


साधक. को अर्थेशुचि.की ओर विशेष ध्यान-देना चाहिये। मनु 
. महाराज भी मनुस्मृति में लिखते हैं-- | | 


१ दपिरिति घनमान .{निघं० २-१०) 
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सर्वेषामेव शोचानामर्थेशोच परं स्मृतम्‌ । 
disa शुर्चिह स शुचिने मृद्वारि शुचि: शुचि: n 
मनु० ५. १०६॥ 


सच प्रकारकी शुद्धियों में-स प्रकार की पवित्रताओं में अथे- 
शुचि-घन की शुद्धि (न्यायोपाजित धन का होना, ही परम शुद्धि 
कही गयी है । इसलिये जो अर्थ में शुद्ध है-जो धन के विषय 
में शुद्ध है अर्थात्‌ जिसने छल, कपट, भूठ वा अन्याय से धन 
नहीं प्राप्त किया, वही शुद्ध है-वही पवित्र है । जो केवल मिट्टी 
जल, साबुन आदि से शुद्ध है वह शुद्ध नहीं है। इस प्रकार 
मनु जी के अनुसार भी सब प्रकार की शुद्धियों मे - सब प्रकार 
की पवित्रताओं में अर्थ गुचि-धन की शुद्धि सर्वोपरि है । 


बेद तो इससे और भी आगे बढ़ कर कहता है--वह यह 
कि “उपासक को चाहिये कि वह उस प्रकाशस्वरूप प्रभु के 
ज्ञान प्रकाश में विद्यमान रहता हुआ अर्थ का उपार्जन करे । 
इस प्रकार उस प्रभु की सन्प्रेरणा एवं उसको वेदाज्ञा के arg- 
सार जब वह अर्थ का उपार्जन करेगा--जब वह धन-वेमव को 
प्राप्त करेगा तो तब निश्‍चय हा वह अर्थ--धन वैभव उसके 
यश को मान-सम्मान को भी बढ़ाता रहेगा उसके शरीर को 
सुखी ओर पुष्ट भी करता रहेगा, उसके मन को भी निरन्तर 
शान्त - सन्तुष्ट रखता रहेगा, और उसकी आत्मा को भी 
सदा तृप्त करता रहेगा। तात्पर्ये यह है कि ऐसा पावन धनः 
वमव उस ग्गनव को जहां लोक मों ऊपर उठाय्रेग/, आगे 
बढ़ापेगा अर्थात्‌ सुख-सौभाग्य का. यश एवं प्यार का भागी 
बनायेगा वहां बह उसे निःश्रेयस - आत्मानन्द का भी भाजन 
बनायेगा। अतः उपासक को चाहिये, साधक को चाहिये कि 
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वह अथं शुचि पर विशेष बल दै। यह सदा यह विचार करें 
कि जो अर्थ हमारे पास आ रहा है, क्या वह वेदो के अनुरूप है 
या नहीं ? उसके प्राप्त करने के लिये हमारी आत्मा हमें 
आज्ञा देती है या नहीं ? इत्यादि।” यदि मनुष्य WA हृदय 
से ऐपा करता रहेगा और इसके अनुसार जो वेदाज्ञा एवं 
भीतर की सत्प्र रणा के आधार पर ग्राह्य होगा उसे ही वह स्वी- 
कार करता रहेगा तथा जिरुके लिये वेद आज्ञा नही देना और 
न ही अपनी आत्मा स्वीकृति देती है ऐसे बड़ से बड़े वेमव को 
भी जब मनुष्य लात मारता रहेगा तो फिर निःसन्देह उस 
मानव की स्तुति में, प्रार्थना में, उपासना में, आराधना में, 
साधना में विशेष प्रगत होगी और फिर शन॑:-शने उससे उस 
मानव को सद्गति भी होगी। 


RAAT 


(२) (अग्निना रयिस्‌ अशनवत्‌) उपासक उस ज्ञानस्व- 
रूप - प्रकाशस्वरूप प्रभु की स्तुति - प्रार्थना - उपासना के द्वारा 
उस प्यारे प्रभु से वह अनुपम ऐश्वर्ये प्राप्त करे, वह दिव्य धन 
पा जाये जो कि उसे दिन - प्रति दिन निरन्तर निर्वेर निर्लोभ 
निर्मोह निरहङ्कार निश्छल निष्कपट स्वच्छ सरल और सौम्य 
बनाता जाये ताकि उसको जहाँ इस लोक में सत्र स्नेह-सम्मान 
मिले, सवत्र यश और कीति सिले वहाँ वह निरन्तर मनोबल 
आत्मबल से युक्त होकर प्रभुवर से वह सब कुछ भी पा सके 
जिस के प ने पर फिर कुछ पाने को शष नहीं रह जाता, वह 
सब कुछ भी जान सके जिस के जानने के उपरान्त फिर कुछ 
जानने को शेष नहीं रहता । 
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देयो देवेभिरागमत्‌ ॥ | व्यू १,१५५ ॥ 


अन्वयार्थं :--वह ( देवः ) अग्निस्वरूप - प्रकाशस्वरूप 
ज्ञानस्वरूप प्रभु देव (देवेभिः आगमत्‌) दिव्य गुणों के द्वारा 
प्राप्त होता है वा हमारे भीतर अपने दिव्य गुणों के साथ afa 
व्यक्त होता है। 


व्याख्या :-- वह अग्निरूप, वह्‌ ज्ञानस्वरूप, बह 
प्रकाश स्वरूप दिव्य देव आता है, हमें प्राप्त होता है, हमारे 
अनुभव में आता है, हमारे साक्षात्कार का विषय वनता है, 
हमारी तृप्ति, हमारे आनन्द का कारण बनता है । परन्तु वह 
दिव्यदेव (देवेभि:आगमत्‌, दिव्यगुणो के द्वारा आता है,-दिन्यकमों 
के द्वारा आता है, दिव्य स्वभावों के द्वारा आता है । इसलिये 
यदि कोई स्तोता भक्त उपासक हृदय से यह चाहता है कि वह्‌ 
दिव्य देव आए, उसका उसे साक्षातूकार हो, उसका उसे साक्षात्‌ 
रव हो, तो उसे वाहि कि वह अपने गुण कर्म स्वभावो को 
मा व्य बताए, वह अपने सोचने-विचारने, रहने-सह ने, 
“उठने, चलने-फिरने, सोने-जागने, meam, 
जाने-आने, देने-लेने आदि-आदि सवं कमों को सब व्यवहारों 


TUCO SE य ES 
१--सर्वे व्यापक होने से वह कहीं आता जाता नहीं पर gu- 


झाने के लिये ऐसा फटा जाता है। अतः उसके यावे छ! 
यर्थे--“अनुमव घे आना” समझना fyd 
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को दिव्य बनाए-अनुपम बनाए-अलौकिक बनाए अर्थात्‌ पिच 
जनाए | "गः गत 


सचमुच जिस दिन यह साधक अपने विचारों को दिव्य 
चना लेगा, अपने व्यवहारों को उत्तम बना लेगा तो निसन्देहे 
उस समय तब यह अन्य सामान्य जनों से बहुत ऊपर उठ 
जायेगा, बहुत आगे बढ़ जायेगा । उस समय जब ऐसा उणदित 
कुछ विचारेगा तो तब वह ऐसा लगेगा जसे कि कोई देव 
(देवता) कुछ विचार कर रहा हो, जब वह कुछ पढ़े गा-लिखेया 
, तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई देव पढ़-लिख रहा हो, भब यह 
कुछ बोलेगा .तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई देव बोल रहा हो, 
जब वह कहीं बैठेगा तो वह ऐसा लगेगा जैसे कि कोई देव बँठा 
हो, जब वह कहीं चलेगा तो ऐसा लगेगा जेसे कि,कोई देव चुल 
रहा हो, जब वह देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि कोई देव देश 
रहा हो, जब वह कुछ खायेगा तो ऐसा लगेगा जसे कि कोई 
देव-खा रहा है । तात्पये यह है कि जब वहु कोई भी कार्य 
फरेशा तो वह ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कोई देव-देवता ही पह 
कार्यं कर रहा हो, या यों कह लीजिये कि सब उसके सर्वे 
विध आचार-व्यवहारों से देवत्व टपकले लगेगा । 


इस प्रकार जब उसके जीवन के सर्वाविध व्यबहारों से 
देवत्व प्रलवित होने लगेगा, अर्थात्‌ जब वह सब प्रकार फे स्वार्थो 
से ऊपर उठ जायेगा तो फिर (देवः आगमत्‌) वह दिव्य शुणों 
का भण्डार प्यारा परम देव परमात्मा आयेगा । अर्थात्‌ उस 
साधक को-उस उपासक को उसका साक्षात्कार होने लगेगा, 
उसका साक्षात्‌ दशन होने लगेगा, उसका साक्षात्‌ अनुभव होने 
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लगेगा । 
ऐसा दिव्य देव जब आता है तो वह ( देवेभिः [सह| 
अ'गमत्‌ ) अपने दिव्य गुणों के साथ आता है । ऐसे दिव्य गुण 
कम स्वभावे के धनी परम देव परमात्मा का जब साधक को 
साक्षात्‌ होने लगता है तो उस प्रभु के इिव्य गुण कमे स्वभावों 
के साथ उसको उसका साक्षात्‌ होता है । उस समय वह उस 
प्रभु में, उसके दिव्य गुण कमें स्वभावों में ऐसा समर्पित हो 
जाता है कि फिर वह भी ब्रह्मविद्‌ होकर ब्रह्मवत्‌ प्रतीत होने 
लगता है। अर्थात्‌ वह भी तब उस प्रभु के रंग में रंगा हुआ, 
उस प्रभु के ढग में ढला हुआ ऐता तेजोमय, ओजोमय, प्रकाशमय, 
safaia, आनन्दमय प्रतीत होने लगता है जेसा कि इस अग्नि 
में समर्पित हुआ-हुआ कोयला वा लोहा तेजोमय, ओजोमथ, 
प्रकाशमय, ज्यातिर्मय हुआ-हुआ भासता है। 
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पञ्चस रश्सि 
दाशुषे स्वमस्ने भद्रं करिष्पसि Wo १.१.६॥ 


अन्वयार्थ :--(अग्ने ! दाशुषे त्वं भद्र करिष्यसि) हे 
प्रभो ! तू दानी का भला करता है, तू समर्पित का कल्याण 
करता है । 


व्याख्या :--(अग्ने !) हे प्रकाशस्वरूप प्रभो ! हे ज्ञान- 
स्वरूप जगदीइवर ! (दाशुषे त्वं भद्र करिष्यसि) जो दाश्वान्‌ 
है, जो दानशील है, जिसका सदा दान करने का स्वभाव बन 
गया है, जो अपने तन, मन, घन को प्रायः परोपकार भें लगाता 
रहता दवै, ऐसे दानी परोपकारी सर्वहितकारी मानव का तू सब 
प्रकार से भला करता है, कल्याण करता है । 


यह जो दाइ्वान्‌ होता है, परोपकारी होता है वह इस 
जगत्‌ में जो आयु अनुभव एवं ज्ञान आदि से वृद्ध होते हैं उनकी 
संन, मन, घन से सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, उनका 
मान-सम्मान करता है। जो उसके समान हाते हैं अर्थात्‌ आयु, 
अनुभव, ज्ञान, शक्ति आदि से जो उसके तुल्य होते हैं, जो उसके 
बराबर होते हैं, कभी समय पड़ने पर ऐसे सखा-मित्र, बन्धु- 
बान्धवों को भी जो हृदय से स्नेह देता है, सहानुभूति देता है, 
सहयोग देता है, सहायता देता है, सहारा देता है, तथा जो 
आयु से छोटे होते हैं, जो अनुभव से छोटे होते हैं, ज्ञान से छोटे 
होते हैं, जो शक्ति से हीन होते हैं, जो धन, अन्न, वस्त्र आदि 
साधनों के अभाव में सदा पीडित रहते हैं, जो रोगी होते हैं, 
जो रोगी. होकर स्नेह, दया सहानुभूति, सान्त्वना और औषध 
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आदि के लिए तरस रहें होते हैं, ऐसे दीन हीन दुर्बल अशक्त, 
गय जनों के दुःख द्दे को जो सुनता है, उनकी आपत्ति, 
विर्षत्तियों को जो देखता है, और फिर जो उन्हें स्नेह देता है 
सहानुभूति देता है, औषध देता है, अन्न देता है, घन देता है, वस्त्र 
देता है, धीरज देता है, सान्त्वना देता है एवं उन्हें यथाशक्ति 
नीरोग - स्वस्थ - सशक्त कर सब प्रकार से ऊपर उठाने 
और आगे बढाने और सुखी करने का जो हार्दिक प्रयास करता 
है ऐसे कोमल सरल दयालु हृदय वाले दाती परोपकारी दिव्य 
जन का, हे प्यारे और सब जग से न्यारे प्रभुवर ! आप सब 
प्रकार से भला करते हैं । अर्थात्‌ उसको सब प्रकार से आप 
सुख - सोभाग्यों से सम्पन्न करते हैं, उसे आप सब प्रकार से 


घन, अन्य बल, पशु, प्रजा, घर, परिवार आदि सर्वेविध 
ऐदवर्यो से सम्पन्न करते हैं । 


_(२)-(अन्ने ! दाशुषे त्वं भद्र करिष्यसि) हे ज्ञान प्रकाश 
के अनुपम स्त्रोत प्रभुवर ! जो इस जगत्‌ में दाश्वान्‌ है, दानंशील 
हो, देने का जिसका स्वभाव बन गया हो । फिर धन, अन्न, वस्त्र 
आदि ही नहीं वरन्‌ जिसने तेरे प्रति सब प्रकार से अपने आप 
को भी अपण कर दिया हो । और पूर्णतया आप के प्रति समर्पित 
ही जाने पर अब वह जो कुछ भी करता हो वह सब आप की ही 
प्रेरणा के अनुरूप करता हो, सब आप की ही आज्ञातुसार करता 


२ करिष्यप्ति-करोषि। अत्र वा छन्दसि सर्वे विधयो भवन्तीति 


लङथ लुट । १ दाशुषे । दाशु दाने--षवसु-दाइवातुर 
दाशुषे-बतुर्थी कयचन । 
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हो, वह चाहे कहीं उठना हो, कहीं सोना हो, कहीं ठहरना हो, 
कहीं खाना हो, कहीं पीना हो, किसी से मिलना हो, किसी से 
बात करनी हो, किसी को कुछ देना हो, किदी से कुछ लेना हो, 
किसी को कुछ खिलाना-पिलाना हो, किसी से कुछ खाना-पीना, 
हो, किसी को कुछ स्नेह-सम्मान देना हो, किसी की कुछ सेवा 
करनी हो, किसी से कुछ स्नेह, सम्मान पाना हो, किसी से कुछ 
सेवा शुश्रूषा पानी हो इत्यादि कुछ भी कायें क्यों न हो, वह 
सब प्रकार से आप की ही प्ररणा के अनुरुप-आज्ञा के अनुरूप 
करता हो, ऐसे सब प्रकार से हृदय से समपित उपासक का आप 
पर्णंतया भद्र करते हैं, पूर्णतया कल्याण करते हैं। अर्थात्‌ उस 
को सब प्रकार से आप निहाल करते हैं, उसको सब प्रकार से 
आप आनन्द विभोर करते हैं। वह भी ऐसे करते हैं कि फिर 
चह सब प्रकार से तृप्त हो जाता है, सब प्रकार से पूर्ण काम 
बन जाता है । 
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षष्ठ राइस 


अथा ते अन्तपानां बिद्य।म सुमतीनाम्‌ ॥ o १-४-३ ॥ 


हे प्रभो ! तेरे नि्टतम बसने वाले सत्युरुषों के सहः 
योग से हम तुम्हें जानें । 


अत्वयाथो--हे परमेश्वर ! (अथ ते अन्तमानां सुमतीनां 
विद्याम) अब हम तेरै अत्यन्त समीपवर्ती श्रेष्ठ बुद्धि वाले महा- 
पुरुषों के मध्य में रह-रह कर तुझ को जाने | 


व्याख्या: हे प्रभो ! जिस परमेश्वर को जान 

में अभिलाषा ह्रै, जिस प्यारे प्रभु का साक्षात्कार न्म हा 
में चाहना है, जिस अद्वितीय परश्रह्म परमेश्वर का अनुभव प्राप्त 
करने की हम में अत्यन्त लालसा है, हमें चाहिये कि उस के 
लिये हम उन महापुरुषों का सग करें जो मतिमान्‌ हों, जो 
बुद्धिमान्‌ हों, जो ज्ञान वान्‌ हो, जो गुणवान्‌ हों, जो विवेकी ati 
अर्थात्‌ हम उन सत्पुरुषों का सग करें कि जिन की बुद्धि सद्‌- 
असद्‌ को समझती हों, जिन का ज्ञान शुभ - अशुभ का निर्णय 
X सकता हो, जिनका विवेक भली - भांति सद्‌ - असद्‌, शुभ- 
se " अधम, कतव्य - अकतंव्य का विवेचन कर सकता 
A भर फिर इतना ही नहीं कि वे केवल ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी 
ववेकी ही हों वरन्‌ वे तो ऐसे हों जो कि स्वयं भी तदनुकुल 
आचरण करने वाले हों । ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुषों में भी जो 
की ओर सब जग से न्यारे प्रभु के अत्यन्त निकट बसते 
zi सांसारिक भोग - विलासो से उपरत होकर प्यारे प्रभु 
भायः इवे रहते हों, जो पुत्रैषणा और लोकंषणा से सर्वथा 
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ऊपर उठकर धारणा ध्यान समाधि द्वारा कुछ अनुभव प्राप्त कर 
चुके हों, जो श्रद्धा भक्ति और विश्वास पूर्वक उस का जप तप 
आदि द्वारा कुछ प्यार और आशीर्वाद पा चुके हों, जो उत परम 
पवित्र प्यारे प्रभु के संग में रह - रह कर बहुत कुछ संभल चुके 
हों, जो उस परम पिता परमेश्वर के रंग में कुछ रंग चुके हों, 
जो उस दिव्य देव के ढग में कुछ ढल चुके हों, जो उस प्रभु के 
सान्निध्य से कुछ पवित्र हो कुके हों, जो उस तेज:स्वरूप-ओज:- 
स्वरूप प्रश्र के सामीप्य से सहज ही कुछ तेजोरूप - ओजोरूप 
बन गए हों, जो उस ज्योतिमंय जगदी₹aर की ज्योति से कुछ 
ज्योतिमंय हो गए हों, जो उस प्रकारास्वरूप प्रभु के प्रकाश से 
कुछ प्रकाशमय हो चुके हों, जो उस ज्ञानस्वरूप प्रभु के ज्ञान से 
कुछ ज्ञानरूप हो गए हों, जो इस ब्रह्माण्ड के अधिपति परमेश्वर 
के सन्निकर रह -रह कर अपने पिण्ड के कुछ ईश्वर बन गए 
हों, जो उस तृप्तमय प्रभु के संग में रह - रह कर कुछ तृप्त 
हो गए हों, जो उस आनन्दमय भगवान्‌ की शरण में श्रद्धा से 
येठ ~ बेठ कर कुछ आनन्दमय हो गए हों, ऐसे तेरे अन्तिकतम 
समीपतम वर्तमान रहचे' वाले सच्चे-सुच्चे साधकों में वर्तमान 
रहते हुए हम भी शनेः शनेः तुझे जान जाएं, तुझे हा जाएं, तेरे 
तेज से कुज तेजोमय हो जाएं, तेरे ओज से कुछ ओजोनय हो 
जाएं, तेरी ज्योति से कुछ ज्योतिमंय हो जाएं, तेरे प्रकाश से 
कुछ प्रकाशमय हो जाएं, तेरे ज्ञान से कुछ ज्ञानमय हो जाएं, 
तेरे दिव्य स्नेह से कुछ स्नेहमय हो जाएं, तेरे परम आनन्द से 
कुछ आनन्दमय हो जाएं । 


आयण पणा m 
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सप्तम रश्मिः 


स्यामिदिन्द्रस्य शमणि ॥ ऋ० १-४-६ ॥ 


अन्वयार्थ [वयस्‌] हम ( इन्द्रस्य इत्‌ घर्मणि स्याम ) 
हम इन्द्र की ही शरण में रहें, परमेश्‍वर की ही शरण में रहें ! 


व्याख्या--जो इन्द्र है, जो ऐश्वयंशाली है, जो kai 
शाली ही नहीं वरन्‌ परमेश्‍वयंशाली..भी है, जो राजा है, जो 
महाराजा है, जो राजा-महाराजा ही नहीं बरन्‌ राजाओं-महा- 
राजाओं का भी राजाधिराज और महाराजाधिराज परमेश्वर 
है ऐसे (इन्द्रस्य इत्‌ शर्मणि स्याम) इन्द्र-परमेरवर-परम सम्राट 
प्यारे प्रभु की ही शरण में हम रहें, ऐसे जगत्‌ विधाता सब को 
झपनी न्याय व्यवस्था में नियन्त्रित रखने वाले राजाधराज- 
राजेइवर प्रभु के ही आश्रय में हम रहें । ट 


बहु इन्द्र ऐइवर्यशाली है! चकि इस संसार में जितना 
भी ऐद्वर्य है, जितना 'भीं घन - वेभव है, जितना भी सुख- 
सौभाग्य है वह सब उसी इन्द्र-प्रभु का ही तो है। ये सुयं-चन्द् 
ये द्यावा - पृथिवी, ये हीरे - जवाहरात, ये सोना - चान्दी, ये 
ताम्बा = पीतल, ये जस्ता - लोहा, ये घन - धान्य, थे अन्न-पान, 
थे फल - फूल, ये शाक - दाल, ये दुग्ध घृत, ये मल।ई-मबखन, 
ये षड्विध रस आदि - आदि सब ऐश्वर्य उसी प्रभ ने ही तो 
उत्पन्न किया हुआ है। वही ही तो एक' मात्र सब ऐक्य का 
स्वामी है और वही ही तो एक मात्र इन सब प्राणियों को 
अपदे = अपने फर्मो के अनुरूप यह सब प्रकार का ऐक्वर्थे प्रदान 
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करता रहेता है, थह सब प्रकारे फा घने - बाल्य : बीर सुळ 
सौभाग्य प्रदान करता रहता है । 


` उसी इन्द्र-परभेशवर की ही अनुपम न्याय व्यवस्थां से 
ही हम इस जगत्‌ में जाति [योनि] ग्रायु थोर भोग को प्राप्ठ 
करते हे । उसी की ही विलक्षण व्यवस्था से हम सब प्रकार के 
सुख -सौभाग्यों को भोगते हूँ, हम सब प्रकार की सुंखःसुविधो प्रों 
को उपलब्ध करते हैं। 


बह इन्द्र परमेश्वर kaa इस जागतिक-केवेल ga 
सासारिके ऐश्वर्यो' का ही स्वामी नहीं है येरन्‌ वह तो परमेदवर्य 
रूप परमानन्दे का भी स्वामी है। इस लिये उच्च के द्वार पर हमे 
बह परमेशवय-वह परमानन्दं भी. मिले सकता हे ॥ परन्तु यहू 
'सिलता तब ही है जब कि इस सोसंरिक संवेविष gadi को 
य करे भी सांसारिक सर्वेविध सुख = सौभाग्यों को उपलब्ध 
कर के भी हम इस में रमते नहीं-इस में. डुबते नहीं वरन कसल 
की सान्ति इस में रह कर भी हम इस से ऊपर रहते हैं, हेम इस 
से उपरतं रहते हें तो तब वह प्रभुं फिर हमें वह भंपना परमै- 
इवय-श्रपना कह परमं आनन्द भी प्रदान करता है । 


इस संसार का राजा येदि कभी हेम पर प्रसन्न भी हो 

जाये तो वह केवलं इसे सांसारिक ऐएवेयँ से हो-केवल इस्‌ 
सांसारिकं घनं - धान्यं से हौ, केवलं इन सांसारिक सुखे-सुबि 
धाश्रीं से ही हमारी झोली भर संकेता है, वह भी तंब जब कि 
` उस पर उस दिव्य देव की इस हष्टि से कंपां होती रहे । परन्तु 
धगर वह जगत्‌ सम्राट परमेश्वर हम पर प्रसन्नं हो जाएं तो 
फिर केबल सांसारिक दी नदी वरन्‌ पाश्माथिक ऐह्वर्य से भी 
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बह हमारी झोली धर देता है, इन सांसारिक धुंख = सोबाण्या' 
छे ही नही .वरन्‌'उस परेम सौभाग्य रूपे बार ती सालात 
कार रूप महःन्‌ सौभाग्य से भी हमें वह निहाल कर देतां है। 
रथात्‌ ag ऐसा, दवार, है, जहां: हुम म्युदय.एवं ज्ि:श्रेयस-दोनों 
को हो पा-जूते हैं. घोर तनन सब्न-प्रकार.. से-पूर्ण. काम:हो जाते 
हैं। थत: हमें चाहिये कि हम उसी की ही शरण में सदा वतन 
खान RSA बे ही आाश्चद्न में सदा ब्रिद्यमान रहें । वही सब 
से बड़ा शंशय है, वही सब से बड़ा सहारा है, वही सब से 
उत्तम टेक है। कठोपनिषद्‌ में ऋषि ने ठोक ही कहा है 
एतदालम्बनं श्रेष्मेतदालंम्बनं A, , : e z 
'एतदाजस्बन जाला प्रहालोके महीयते.!) - छठों० २.१७ ॥ 
` . “बंह'संहाराश्रेष्ठतमं हैं और ज्येष्ठम है । इस आशय 
घो पा'लेता है-उस को फिर किसी अन्य धान की पषा ही 
एहुती । तब तो बंह बह यें लीचे हया ८ gir सदा महिना छो 
की घातुके erir रदा ह|” ” are amo ६ 
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Pan १४५७7” ५ teen ' vel 7४. PWE 7 रे 
SNES, CONN ष्टम रश्सिः TS NE NE x 
"ख नो बन्धुर्जनिता स विधाता ॥ यजु० ३२-१०.॥ 
` ` 'हन्वयाथं :-- ( सः न बेन्यु:) बहु हमारा बन्धु है, 
' (जनिता) बह्‌ हमारा उत्पादक है, (सः विधाता) वह हमारा 
` विघातां है 
व्याख्या :-- हम उस प्रभु को क्यों उस ,के ,संमीपस्थ 
. महापुरुषों के सहयोग से जाने और क्यों उस का MSA लेव- 
gaiga की शरण में जाएं ? इसीलिये कि-- . . > 
(सः चः बन्धुः) वह, हमारा, बरन्ज्ु है। . यों. बन्धु तो यह. 
- हमारा मां जाया भाई भी. है, मौर यह हमें हृदय से स्ने जी 
देता है, लाड भी, देता है; पार श्री हेता है, सलाहःमशवरा भी 
- देता है, सहानुनूति भी देता. है, सान्त्वना. भी देवा है,, सहायता; 
भी देता है, ,सहयोगू भी. देत है, «फ़िर यह: सब कुछ यह बन- 
मन घन से देता है। परन्तु फिर,भी.जेसा हमारा वह बन्धु है, 
" बैसा कोई दुसरा. हो ही नही,सकता । वमोंकि. जेसे तरह हमें 
. स्नेह देता है, Aag हमे लाइ देता है, ,जेसे वह हमें प्यार 
देता है, जेसी वह हमें सलह ढेता,है, जेसी वह हमें सहानुभूति 
` देता है,..जेसी, नह, हमे सान्त्वना, ,देता .है,. जेसी. वह हमे 
सहायता देता हैं, ,जेंसा बह हमें सहयोग देता है, ऐसा तो इस 
- संसार में कोई दे.ही,यदीं सक्ता! झर किर जितना यह सब 
- कुछ वह हमे दे amarg इतना' तो कोई. दे. . नहीं सक्ता ) 
क्योंकि इस. संघार, के. जिदने मी ang हँ, उन सब, के स्मेहु- 
लाल झौर .प्यार में, सलाह, सहानुसति,. सहावता घोष; 
dama सैं जत. ऊंचाई चट्टी, नहे kai खडी, च्छ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


$o. | 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरलता नही, वह atar नहीं, वह स्वाभाविकता नहीं: 
जो कि उप प्प्रारे और सब जग से. WA उप परम. बल्घु $ 
मातमा के Ag सहयोग fa में ga का 

१: म इस संसार में यहां: देखते हैं कि जहां इस बन्ध-मःई. 
$, स्वाथ को कहीं आंच. श्राती है, a की बनि) 
की जहां जरा अवहेलना होती है, इस के मान-सम्पान में: 
किञ्चिद्‌ प्रन्तर आता है; इस. की. सेवा-शुश्रूषा में कुछ न्यूनता 
घाती है, समय पर इसः की सहायता बा इमके सहयोग में कुछ. 
फक पड़ता है तो वहां यह बन्धु फिर बन्धु नहीं रहता, kai 
महु बन्छु श्रपने इसः बन्चु को. फिर देखना नहीं. चाहता, यह 
बन्धु अपने: इस बन्धु से. फिर बात नहीं. करना च. हता यह 
Tg sa इस बन्धु के पास. फिर बेठना नहीं: चःहता, यह बन्धु 
“इस बन्धु को फिर स्नेह-लाड शौर प्यार नहीं:देना चाहता 
qg दाई: ATA इस. भाई को फिर सलाह-मशवरा' नहीं. देना 
चाहता, यह्‌ भाई झपने भाई के धति फिर सहानुभूति agi- 
Saa चाहता, यह' भाई. श्रपते. भाई को फिर सान्त्वना नहीं- 
दन” चाहता, यह भाई अपने भाई की फिर सहायता नहीं.करना 
चाहता, यह माई अपने भाई. को फिर किञ्चिदु भी. सहयोग. 
नहीं देना चाहता । परन्तु, वह प्यारा भौर सब जग. से न्यारा: 
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उसका तनिक भो तो स्वार्थ नहीं होता । इस विषय में बहू 
इतना विलक्षण है, इतना अद्भुत है, इतना निराला है, इतना 
शाला [ = उत्तम ] है कि हृदयः उस को agaa तो कुछ कर 
पा रहा है भौर इस अनुभव से कुछ दिव्य तृप्ति सी भी अनुभव 
कर गद्गद्‌ हो पा रहा है पर फिर भी उस को वाणी' शब्दों में 
कुछ श्रभिश्यक्त नहीं कर पा रही है, लेखनी शब्दों में स्पष्ट रूप 
से लिख नहीं पा रही है। 


वह प्रभुवर--हमारा सच्चा - सुच्चा बन्धु केवल इतना 
ही नहीं कि वह हमःरे साथ स्तेहवश बन्वा हुप्रा हो. वरन्‌ वह 
तो हमारा ( जनिता ),जनक भी. है-उत्पादक भी है-जननी भीः 
है, जनक. भी है-माता. भो. है, पिता भी है ।. 


अब इस संसार में जो. जिस'का जनक होता है, उन्पादक 
होताः है, उत्पन्न करने वाला होता है, माता - पिता के रूप में: 
होता है उस का उस अपने: उत्पन्न किये हुए बालक के साथः 
कितना स्नेह, होता है, कितना लाड होता है, कितना प्यार 
होता है, कितना लगाव होता, उसःके निर्माण में उसका कि तना 
हाथ होता है, उस: के पालन - पोषण में, उस की शिक्ष:-दीक्षा 
में उसका कितना योगदान, होता है। अब यदिः इस संसार के 
के अस्थायी जननी - जनक, माता - पिता का यह सब होता है 
तो फिर उस: (जनिता) स्थायी: सच्चे: उत्गादक-सच्चे जननी- 
जनक के रूप में विद्यमान प्यारे प्रभु का तो स्नेह कितना विल- 
क्षण होगा, लाड faar aaga होगा, प्यार कितना 
निराला होगा, लगाव कितना विचित्र होगा, निर्माण कितना 
अद्वितीय. होगा, उसरी सीख: वा शिक्षा - दीक्षा कितनी निर्मल 
होगी, सान्त्वना कितनी स्वच्छ. होगी, सहायता कितनी 
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त्तुत्य होगी, सहयोग कितना दिव्य होगा, पालन-पोषण कत्र 
भव्य होगा, यदाप स्वयं समझ संकते हैं। और भगर नहों समझ, 
सक्ते हैं तो .जाकर उन सत्पुरुषो से-उन सच्चे साधकों से-, 
उन:ज्ञानी तूपस्वी सन्यास! ऋषि महषियों से जिज्ञासू भाव से 
पूछ सकते: हैं,कि वह बन, केसा. है, वह जनिता-उत्पोदफ कसा 
है, उस फा स्नेह कंसा है, उस का प्यार कसा हैं, उस का लाड 
केसा है, उस का सहयोग केसा है, उस का पालन - पोषण 
Pae re poga ॥ - `, ५ -- ८ 
०० तक SO EE Me हे ०० |” 
२ -अपनने;इन्हीं विलक्षण: स्नेह -धयह्रोगों- के -का रण-पप्ते- 
इन्हीं भद्भुत लाड = प्यारो के -कारपाम्यप्रनी.. इन्हीं AN 
शिक्षा - दीक्षाग्रों के प्रदान करने के कारण, झपनी प्यारी थोर 
सबं अगे सेऽन्यो री  सत्प्र रंणाओं ' के'कारण) अपने इन विशेष 
निःस्वार्थे सहजे अद्वितीय पालन पोषण कें का रण; अपने इसे: 
उत्तम घारण पोषण के कारणं से-ही तो वह हमारा बन्धुं मीर 
जनिता ही नहीं, 'घातां-घारणकर्ता ही नहीं: वरन्‌ “विधाता” भी' 
Hai है है 2) j १ ६९ » ५ ८५ ७, nhs! TY 
t CNT ०६६ ta viS 
'उस के “विघातो” होनें भै एक औरं भी बेडा रहस्य ह 
बह यह है कि वह जहां संसारं में हमें नानाविध पदार्थ-खीझ- 
पेय-चूष्य ( चूसने योग्यः) धर्वलेह भ्रादि प्रदान कर हमारे 
शरीर को पुष्ट करता रहता है, जहां वेदों “के माध्यम से प्रीर 
ध्रपनी सत्प्रेरणाधों के मांध्यम से बढ हमें अनुपम शा: 
agda विचार प्रदान कर हमें ऊपर उठाता ओरं भागे बेडांता 
रहता है, हमारे मन को सुमन - शान्तमन, बुद्धि को सुदु 


बघाने छा शोर हमारी घाउमा को सवाल - सधाक नकाते. छ: 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
R 98 


सहृ भयात करता हैं, तब! इस सब छुछ करने ४ वह कसी थो 
agi थकता नहीं, हारता नहीं, निराश नहीं होता, हताश नही 
होता वहां हमारे उस की भाज्ञाप्रों पर-ध रणाओं पर समापितः 
Qa झ्वाचरण करने पर फिर वेहं हम प॑र ग्रेसेन् gat- za 
हमें भीतर से विलक्षण तृप्ति वह अनुपम आनन्द भी प्रदान 
करते है जिंस से हमारे इस स्वेस्य शरीर मे स्वस्थ - शान्त 
मन के साथं = साथ ध्रतिमा 'भी प्रभु का अ्रेंदुभुत `ध्यारं श्ौर 
झाशीर्वाद पाकर निहाल हो धाता हैं--पुष्ट - परिपुष्ट हो 
जाता है । यह सब कुछ यह जगत्‌ का सामान्य धाता - धारण 
करने वाली बन्धु, जनितां - जनक मरौर घंता-धारेणं करता 
हुमा पिता नहीं कंर सर्कता इसलिये dg हमी रा सच्चा बन्धु है, 
सच्चा “अनिता e fat है अर waya धाता Haq 
“विता” है। YA 


Te = Ye tk ve र, i छ qe >r > 
Net Fe roi 5: म्ह | लाल्या eh It TE. 
< ड. ५ SEEN ० ४ 2१७ ८: १९१८ ४ १ 5४ ९ OIC 
aor eot oca C pont ow : 
लौ. कलर vr नतरा A 
y. # Ni F Gis १ "५४ k “ry 
TY es; ६9:११ ६070 AO ०-० 
हक क WA लन्ड YA र नु 
न = २४ डा pr } zi 
हे. है नका त NIC eS 
7 Pan yr "5 “पल बै षृ 
ia ei , 80८. 
"व". पछ” आज ya sys हः qan FE Sead Cy Neva x = 
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Aga RA 
एक एवं नमस्यो विच्त्रीद्यः ॥ Ho २.२१ ॥ 


अन्वयार्थ :--( एकः एव नंमस्यः ) बह ` ऐक-अद्वितीयं 
परमेश्वर ही नमंस्कार करने योग्य है ओरं (विक्षु ईड्यः) प्रजाओं 
में स्तुति, करने योग्य है । | | 
व्यास्या--वह प्रभु जो हमारा संच्चा बन्धु है, हमारा सच्चा 
जनक-पिता है, हमारा, सच्चा पालक-पोषक है, हमारा वास्तंव 
में भरण:पोषण करने वाला है । वह एक ही है, अद्वितीयं ही है। 
अर्थात्‌ अपने आप में उस जैसा कोई दुसरा है, ही नहीं, वही 
(एक: एवं नमस्य:) एँक परमेश्वर ही ऐसा है जो सब. प्रकार से 
नमन करे योग्य है, संब प्रकार से पूजने के योग्य है, सव प्रकार 
से अपनाने के याभ्य है, सब प्रकार से आराधना के योग्यं हैः 
सब प्रकार से उपासना के योग्य है, सब प्रकार से घारणा ध्यान 
समाधि द्वारा जानने के योग्य है, सब प्रकार से साक्षात्‌ करने 
के योग्य है, सब प्रकार से अनुभव में लावे के योग्य है। 


. इतना ही नहीं वह प्रभु तो इतना प्यारा और न्यारा है 
कि वह (विल ईड्यः) सम प्रजांओं में-सव मनुष्यों में सब प्रकारं 
सै स्तुति के योग्य है, स्तवन के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, 
भजन के योग्य है, गुणगान करने के योग्य है, प्रार्थना के योग्य 
है, याचना के योग्य है। अतः सब मनुष्यों को चाहिये कि यदि 
चे कभी स्तुति करें, स्तवन करें गाने करे, पूजां करें, उपासनां 
कर, आराधना करें तो उसी एक प्रभु की ही करें-उसी एक 
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झद्वितीय परम पावन परमेश्‍वर की ही करें। 


यह सब कुछ मनुष्य यदि करें तो भाट के समान अपने 
आराध्य दव के धन वेभव, सुख-सोभाग्य आदि पर इष्टि रख 
कर कभी न करें बरन्‌ वे सच्चे साधक बन कर-सच्चे आराधक 
चन कर, सच्चे उपासक बन कर अपने उस प्यारे और जग से 
न्यारे उपास्य देव परम पिता परमेव्वर फे गुण कसं स्वभाषों 
पर मुग्ध होकर ही करें जिस से कि उस पावन प्रथु के दिव्म 
गुण कमं स्वभाव सत्य न्याय दया पवित्रता आदि उन में सहज 
ही घर कर जाएं। ओर उन में धे गुण ऐसे समा जाएं कि फिर 
जो भी उन के सम्पर्क में आए उस के प्रात सहज ही उस नम- 
स्करणीय स्तुत्य पावन प्रथु के समान उन उपासकों से भी सत्य 
न्याय दया एव पवित्रता पूर्वक उत्तम व्यवहार ही होता रहे 
ताकि जैसे प्रभु के सम्पर्क मे आकर थे साधक तृप्त हुए हुँ वेळे 
इन साधकों के सम्पर्क में आकर अन्य भी सब प्रसन्न हों । 


rr f) पट 
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दशम रश्मि 


हट ष्टवाम य इमा जज्ञान । Wo ८,६६.६॥ 


अन्वयाथं. (तम्‌ -उ स्तवाम ) हम उस को ही भर्जें, 
“उसका ह स्तव्न करें (य: इमा जजान ) जो इन सब १३ उत्पन्न 
करता है, जो इन सब लोक-लोकान्तरो मे विद्यमान नानाविध 
प्रजाओं को उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ जलचर स्थलचर ओर 
नभचर मत्स्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि आदि नाना प्रकार के 
प्राणियों को उत्पन्न करता है, जो इन सर प्राणियों की सुख 
सुविधा प्रो के लिये इन लोक लोकान्तरों में स्थित अरित विद्युन 
चन्द्र सूप आदि को उत्पन्न करता है, जो सब के सुख - सौभाग्यों 
के लिये तथा इन में विद्यमान जल-वायु तथा नानाविध खनिज 
पदार्थो' को उत्पन्न करता है, अनेक्रविध खाद्य एवं पेय, चृष्य 
एवं लेह्य पदार्थों को उत्पन्न करता है। यह सब कुछ उत्पन्न 
करके मी वह स्वयं इस सब का उपभोग न. करता वरन्‌ वह 
अपनी न्याय व्यवस्था से हमारे कर्मों के अनुसार हमें ही यह 
सब कुछ प्रदान करता है ताकि हुमारा जीवन सुख पूर्वक व्यतीत 
हो सके । 


उस प्यारे प्रमु नै जहाँ हमारी सुख - सुविधाओं के लिये 
हृत थे सर्वविध पदार्थ प्रदन विये हैं व उस ने हमारे कल्याण 
क्ले लिये संसार में इन IN का भी आविर्भाव किया है । इसलिये 
कि उत का स्वाध्याय कर के मनन - चिन्तन - निदिध्यासन 
आदि कर के हम ऐसी विधि से इन पभ प्रदत्त मंयार बे ga- 
श्रौभाग्यों का सदुपयोग कर सकें कि जिस से जहाँ हमें इस लोक 
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में सुख मिले वहाँ हमारा परलोक मै भी कल्याण हो, बहा हम 
बाह्य भौतिक सुख-सौमाग्यों को भोग सकें वहाँ हम आन्तरिक- 
आध्यात्मिक सुख आनन्द से भी अपने को निहाल कर सके 0 
अर्थात्‌ जहाँ हम अभ्युश्य को पा सकें वहाँ हम नि श्रेयस के भी 
पात्र बच सके ॥ डि 


यह उभयविध सुख > आनन्द हमें तभी मिल सकता धै 
जब कि हम जहाँ वेद के अद्वितीय ज्ञान द्वारा उस प्रभु के बनाएँ 
हुए इन सांसारिक सर्वविध पदार्थो' का यथोचित उपभोग करें 
बहाँ हम को हमारे कर्मानुसार जन्म देकर जिस ने हमारे सुख- 
सौभाग्यों के लिये इन लोक - लोकान्तरों को और इन लोक- 
लोकान्तरों में विद्यमान इन अग्नि, विद्युत, सूये, चन्द्र, वायु, जब 
अन्न, शाक - पात, फल - फूल आदि पदार्थों को उत्पन्न किया 
है हम उस को भी कभी श्रूलें नहीं, हम उस को भी कभी अपने 
से ओझल न होने दें, हम उस को भी कभी अपने से अन्तहिठ 
लहोतेये-- ` ; 


हम में थह एक बहुत बड़ी कमजोरी है फि जिस की 

बहती कृपा से-जिस की अनुपम न्याय व्यवस्था घे हम को य 
धर्वेविध सुख - सौभाग्य फे साधन मिलते हैँ हम उस को ही सूद | 
जाते है । अर्थात्‌ हम तब इन सुख = सौभाग्यों के साधनों में इतरे. 
डूब जाते हैं कि फिर इन साधनों के द्वारा जो साथ प्रथु दै उक 
का तो हम कभी ध्यान ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि 
हब यही सव साधन हमारे सांसारिक सुख और पारमाथिछ 
बुल - मोह छे फाएण भ सनक इयारे agi 
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के कारण बन जाते है । हमें सदा यह स्मरण रखना चाहिये कि 
भले ही हमारे पास कितनी भो सुख - सुद्रिधाओं की सामग्री 
क्यों न हो जाय पर तब तक हमारे हृदय की कली खिल नहीं 
सकती जब तक कि हमें उस महात्‌ प्रथु का प्रकाश न मिले, हमें 
उस प्यारे प्रभु का प्यार शोर आशीर्वाद न मिले । एक गुलाब 
के पौधे को कितने भी सुन्दर गमने में, कितनी भी सुःदर मिट्टी 
नें, कितना भी सुन्दर खाद - पान देकर, कितने भा बढ़िया 
पंखे की वायु क्यों न प्रदान कर दो जाय, पर फिर मो यदि कमरा 
वन्द कर दिया जाय तो हुम देखते हैं कि वह गुनाब का पौधा 
खिता नहीं, खिलने की बात तो पृथक्‌ रही बड़ तो और भी 
कुम्हला जाता है । हम गुलाब के पौधे से पूछते है -“ह प्रिय 
गुलाब के पौधे ! तुम्हें इतनो सब सुख - सुविधायें दो गयौ फिर 
भी तू खिल न सका, इस का कारण क्या है?” इम के उत्तर गे. 
भूमाव का पौधा कहता है-“हे भोले मानव! इत में कुछ 
सन्देह नहीं कि तु ने मुझे सब कुछ दिया पर एक सूर्य का प्रक.श 
मुझे नहीं दिया, इसलिये मैं खिल नहीं सका, इसलिये मैं हरा- 
भरा होकर खिले हुए फूलों से सम्पन्न नहीं हो सका'*****--।” 
“सो यह यत्य है, यह वास्तविक तथ्य है कि भले ही हमारे पास 
उस प्यारे प्रभु के प्रदान हुए कितने मी सुख - सौभ!ग्य के न!ना- ` 
विध पदार्थ क्यों न हो जायें पर यह हमें सदा स्मरण रखना 
चादिये कि उस गुलाव के पौधे के समान इम सव धन - वैभव 
के रहने पर मो हमारे हृदय की कली तब तक नहीं खिल सकती 
जव तक कि हम को इन सत्र पदार्थो के निमाण करने बाले, 
कर्मानुसार इन सब के प्रदान करने वाले, प्यारे प्रभु का प्रकाश 
न मिने-प्यार न मिले । सो इसलिये यहां अनुभवी उपासको का- 
प्रभु के प्रिय भक्तों का यह. कहता है कि--हमें चाहिये कि --(यः-. 
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इमा जजान) जिस प्यारे और सब जग मे त्यारे प्रभु ने इन सब 
भोगों को उत्पन्न किया है, हम इन सब का उपभोग तो करें पर 
इन में डूबे नहीं। हम इन भोगों के सागर पर तैरते हुए, (नस्‌- 
- उ स्तवाम) उस ही परम प्यारे प्रभु की श्रद्धा भक्ति से स्तुति 
करें, स्तवन करें, भजन करें, गुणगान करें और ऐसे इ तज्ञता 
गे विभार हो कर करें, ऐसे समाधिस्थ होकर करे कि फिर उसके 
बन।ए हुए ये सब पदार्थ तो हम से ओझल हो जाए पर वह प्रभु 
सदा हमारे सम्मुख रहे । फिर उश में हम ऐसे मग्न हो जाए कि 
हमें सदा aĵa इन पदार्थों में उस का ही ज्ञान होतः रहे, उ का 
ही भान होता रहे । हमें विश्वास है कि ऐसा होने पर फिर हम 
उस से ag दिव्य सुख-वह परम प्रसाद-वह अनुण्म आनन्द भी 

पा जायेंगे जितके लिये कि हमारा आत्मा युग - युगान्तरों से 


लालायित रहता रहा है । 


— टा हान 
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AMA इन्नमसा वृद्धमिन्द्रम्‌ । ऋण ३ ३२-७॥ 


अथं:--हम नमस्कार से ही उस महान्‌ इन्द्र की पूजा 
करते हैं । 


अन्वयाथे:--( वयम ) हम ( बृढम्‌ इन्द्रम्‌ इत्‌ नमसा 
यजामः ) महान्‌ इन्द्र परमेश्वर को ही नमन द्वारा पुजते हैं, 
श्रद्धा भक्ति से उपासते हैं। 


वह इन्द्र परमेश्वर वृद्ध है, हम से सब प्रकार से बढ़ा 
हुआ है । हम अल्पञ्च है, वह ada है, भत: ज्ञान की इष्टि से 
वह हम से बढ़ा हुआ है। हम एक देशी हैं और वह सवंदेशी 
हैं, हम व्याप्य है, वह व्यापक है, अतः इस इष्टि से भी वह 
हम से वद्ध है। हम अल्प सामर्थ्यं वाले हैं बह अनन्त सामर्थ्ये 
घाला है, अतः वह हम से वृद्ध है । हम सत्‌ चित्‌ हैं, जबकि 
az सत्‌ चित्‌ आनन्द स्थरूप है, अतः आनन्द की एष्टि से 
भी वह हम से वृद्ध है। हम काया वाले हैं, हम शरीरों वाले हैं, 
जबकि वह अकाय है, अशरीर है, फिर भी आचर्य यह है कि 
हम शरीरों के रहने पर भी वे सब कायं नहीं कर पाते जो कि 
वह बना गरीर के भी कर लेता है, अतः इस इष्टि से वह हम 
से बढ़ा हुआ है। 


हमारे पास आंखें हैं पर हम आंखों के रहने पर भी बह 
सब कुछ नहीं देख पाते जो कि बह बिना आंखों के भी देख चेवा 
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है। हमारे पास हाथ है पर इन- हाथों कै विद्यमान रहने 
पर भौ हम घह सब कुछ नहीं कर पाते जो कि वह विना हाथों 
के भी कर लेता है । हमारे पास पैर हैं, चरण हैं पर इन पेरों- 
चरणों के. विद्यमान रहने पर भी हम सर्वत्र नहीं चल पाते- 
सर्वत्र नहीं पहुँच पात्र जबकि वह बिना पैरों के भी-बिनः चरणों 
के भी सवेत्र चल पाता है, सर्वत्र पहुंच पाता है। हमारे-श्रोत्र है पर 
आइचये यह है कि इन दोनों श्रोत्रों के विराजमान रहने पर 
भी हम वह सब कुछ नहीं सुन पाते जो कि वह बिना श्रोत्रों 
के भी सुन लेता है। हमारे पास मन-बुद्धि है पर फिर भी आ- 
हचये यह है कि हुम वह सब मनन नहों कर पाते, वह सत्र कुछ 
नहीं विचार पाते जो कि बह बिना मन-वुद्धि के भी विचार 
लेता है। हम सब इतनी न्याय की पुस्तकें पढ़ लेने पर भी और 
सही-सही बात जान लेने पर भी राग-द्वेष काम क्रोध लोभ 
मोह भय आदि के कारण प्राय: न्याय नहीं कर पाते, और अगर 
कुछ थोड़ा-बहुत न्याय कर भी पाते हैं तो भी उस प्रभु की कृपा 
और प्रेरणा से ही कर पाते हैं। पर इन न्याय नियमों के पोथों 
को बिना पढ़े हुए भी उस का न्याय निराला है। वह दयालु दै 
जब कि हम प्राय: निदेयी हो कर व्यवहार करते हैं और अगर 
कुछ दया पूर्ण व्यवहार कर भी पाते हूँ तो उस प्रभु की ही प्रेरणा 
से कर पाते हैं। वह अजन्मा है, जन्म - मरण के चक्र से सर्वथा 
. सवदा मुक्त है जब कि हम अपनी राग - द्वेष की प्रवृत्तियों के 
कारण अपनों वासनाओं के कारण जन्म - मरण के चक्र पर 
सदा आरुढ़ रहते हैं। और यदि कभी इस जायस्व - ज़ियस्व के, 


E 


t क्योकि दहु. aias है.) 
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इस जन्म - मरण चक्र से पर्याप्त लम्बे काल तक के लिये मुक्त 
भी हो पाते हैं तो भी उस प्रभु की प्रदान की हुई वेदवाणी एवं 
सत्प्ररणा ही के बल पर हो पात हैं। वह अनन्त है जब कि हम 
अन्त वाले हैं, भले ही हम आत्मरूप से अन्तवाले न हों, पर 
हमारे शरीरों का अन्त तो होता ही है । वह सवदा मर्वथा 
निविकार रहता है जब कि हम में विकार आ जाते हैं। वह सर्वा- 
घार है जब कि हम पग-पग पर दूसरों को आधार बना कर ही 
कहीं टिक पाते हैं, कहीं स्थिर होकर खड़े हो पाते हैं। और अगर 
हम कहीं किकीं के आधार बन भी पाते हैं तो भी किन्हीं अंशों 
में, किन्हों समय विशेषों मे, किन्ही अवस्था विशेषों में । ag 
सवश्वर है, सब का स्वामी है जब कि हम अपनी इन इन्द्रियों 
के-अपने इस तन - मन के भी स्वामी नहीं है । वह सर्वनियन्ता 
है, पर्दान्तर्यामी है, सब को अपने नियम में (controle) में नहीं 
रख पाते । औः अगर कुछ थोड़'-भहुत अपने पर कन्ट्रोल कर 
भी पाते हैं तो वह भी उस प्रभु की कृपा से ही कर पाते हैं। वह 
अजर है, अमर है अर्थात्‌ वह कभी जीणे नहीं होता, वड कभी मरता 
नहीं, जब कि हम जीणं भी होते हैं -बृढ़े-वुठ भी होते है, और 
शरीर से वियुक्त हो जाने पर मरते भी हैं। उस इन्द्र को तो 
वेद में 'सदायुवा” कहा गया है जब कि हम कभी बालक होते 
हैं, कभी युवा होते हैं, कभी वृद्ध होते हैं और कभी मर भी जाते 
हैं। वह सवेथा निर्भय है जब कि हम में समय - समय पर भय 
व्याप जाता है। वह नित्य पवित्र रहता है. जब कि हम में पाप 
. व्याप जाता है। इस तरह हम सवंदा adar निष्पाप निष्कलंक 
नहीं रह पाते जब कि वह नित्य शुद्ध - पवित्र, निष्पाप एवं 
निष्कलंक रहता है। और यदि हम कुछ ya - पवित्र, निष्पाप- 
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निष्पाप-निष्कलंक रह भी पाते हैं तो भी उसी सकेर पाड 7 
प्रभु की कृपा से ही रह पाते हैं। वह सारी सृष्टि: का रचयिता 

है जब कि हम कुछ भो तो नहीं बना सक्त पाते, और अगर कुछ 

थोड़ा बहुत बना पाते हैं तो भी :5सी क ही प्रदत्त-प्रेरणा. और 

ज्ञान के आधार पर ही वना पाते हैँ । वह कवि है, ज्ञानी है, 
मनोषी है, मन तक की वात को जानने वाला है । वेद जैसे 
अद्वितीय ज्ञान को जिसने मानवों के कल्याण के लिये दिया हुआ 

है, वह भद्वितीय दिव्य देव अपनी सत्ता से ही सर्वत्र विराजमान 

है जब कि हम सदा अन्यों को आधार वना कर ही "दा खड़े रह 

पाते हैं । 


वह इन्द्र है, ऐश्वयेंशाली है । फिर वह केवल इस अवर 
ऐश्‍वर्य का ही स्वामी नहीं है वरन्‌ परमैरवयं का भी स्वामी है! 
हम तो इस दृष्टि से aiar कंगाल हैं, बयोकि न तो हमारे पास 
यह सासांरिक ऐकव रहता है और न ही परमैतत्रयं-परमानन्दा 
और अगर हमारे पास संसार में कुछ थोड़ा-बहुत ऐश्वर्य - घन- 
घान्य-सुख-सौभाग्य हो भी पाता है तो वह भी उस at. 
शाली प्रभु की न्याय व्यवस्था के आधार पर-उस फी कृपा के 
आधार पर। ऐसे हो हमें यदि परमैश्वर्य परमानन्द-मोक्षानन्द भी 
कुछ मिल पाता है तो वह भी उस प्यारे प्रभु की महती कृपा से 
ही मिल पाता है। सो ऐसे सब प्रकार से जो इन्द्र-जो परमेश्वर 
हम से बढ़ा हुआ है, ऐसे उस महान्‌ अद्वितीय परम परमेदवर का 
ही हम उपाह नमन पूवक-कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धा भक्ति से 
यजन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते है, संग करते हैं, 
और अन्त में उस के प्रति पुणंयता आत्म समपंण कर उस में 
ऐसे खो जाते हैं. उस में ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि किर अपना 
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'तो पता रहता नहीं;हाँ रहता है तो केवल प्रमु कॉ पता ही रहता 
.है। ऐसे समंय तो बस हमें सवंत्र वह ही वह भासता है-। और 
'लब वह ही वह भासता है तो फिर आनन्द ही आनन्द हो 
जाता है । 
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ह न इन्द्र शिवः सखा । ऋ० ८,६३“३॥ 


mai: (सः इन्द्रः नः शिवः सखा) वह इन्द्र हमारा 
कल्याणकारी मित्र है । वह इन्द्र - जगत्‌ amz प्रभु - वह 
स्वविष ka का स्वामी परमेश्वर हमारा कल्व'ण॑ कारी 
सखा है । < Ye 


व्याख्या--वह प्रभु हमारा वास्तव भै कल्याणकारी 
सखा है । ये संसारी सखा-मित्र-दोस्त तो इम रै किन्ही स्वार्था 
से ही हमारे सखा - मित्र - दोस्त घ्रादि बन. जाते हैं, पर बहुं 
हो है ही हमारा सच्चा निःस्वार्थ सखा । इसलिए इन सांमारिक 
सखा मित्रों फे स्वार्थ में जहां भी किलिचद्‌ प्रत्तर धाया वहा 
ही वे हम से परे हो जाते हैं - पृथक हो घते हुँ, परन्तु बहे 
प्रभु ऐसा नहीं है ।. Foo कन त 

इस जगत्‌ धै जब हमारा कोई 'हमउमर' होता है, 
अब हमारी भ्रायु किसी. के समान होती है, 'जब हमारा घन 
वैभव किसी के लगभग तुल्य होताः है, जब “हमारे गुण कें 
स्वभाव किसी के समान होते हैं, जब ' हमारे धाचार fa- 
चार झौर व्यवहार किसी के साथ मिलते हैं तो :फिरे वह 
हमारा सखा बने जाता है। यद्वा -किग्हीं क्षी कारणों से हमारा 
: किसी के प्रति स्नेह हो जाता है, किसीःसे प्यार हो. जाता है, 
. कसी से हित हो जाता है। जैसे किसी सरे के गुणों को देख" 
- २५ किसी दूसरे के कंमों को शेळ र. किसी कुतर के व्यव 


SiS 
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हारों को देख कर, किसी दूसरे के स्वभायों को देख हर, किसी 
को हितकर भावनाओं भौर प्रवृत्तियों को देखरुर वा किसी फी 
किसी समय - प्रसपय पर अपने प्रांत स्ू ह सहानुभूति संहःयता 
को- देखकर, तो फिर भट हम यह भी देखते afa जडां वे 
कारण हटते हैं, जहां वे हेतु समाप्त होते हैं «हाँ वह घनिष्ट से 
घविष्ट सखिःव भी समाप्त हो जाता है हढ़ से हढ़ मित्रता- 
दोवही भी टूट जाती है । 


परन्तु यह सब कुछ प्रभु में नहीं है बड़ प्यारा प्रभु तो 
हमारा सहज सखा है, लि:प्वार्थ प्रोर निष्क नद्धू रखा है फिर 
बह्‌ "शिव: aa”. कल्यागकारी सखा है. सग एका” से पूर्ण 
हितकारी सखा है। ये सांप रिक aar farae ता हम रे 
तब ही तक. सखा-मित्र-दोस्त रहते हैं जव तक्र कि प्रनुकुलता 
बनी रहती है। जहां घनुकूनता चली गई वहां मित्रता भी 
चली जाती है । फि! भनुकुनता में मी ये. सांसारिक सल्ला 
केव हमें सांसारिक स्नेह सहानुभूति घौर सडयोग मत्र प्रर न 
कं! के ही तो सुखी पोर प्रसन्न कर सकते हे प्रोर बह भी उव 
भभु की छुरा ग्रौर प्रनुकूलता बनी रहे तो तब तक ही । परन्तु 
ह प्रबु तो हमारा ऐसा सखा है, ऐसा मित्र है, ऐसा दोस्त है, 
भो कि जहां हमें इस संसार में पग-पग पर स्नेह सहु'नुभूति 
सहयोग दे-दे कर सदा स्थिर रूप से खड़ा रखना है, वहां वह 
हमें निरन्तर प्रागे बढ़ने प्रोर ऊपर उठते की सद! प्रेरणा adia 
कर - कर के हमारा पूर्णतया कल्याण कर हम री झोली ग्र ने 
परम प्रसाद-भपने परम . ग्रानन्द से भी भर देता है । mea 
यह है “कि ये सब सखा-मित्र-दोस्त तो कभी समय श्राने पर 
उदात्त हताश भ्रोर. निराश होकर कभी हुम १ किनारे होकर 
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विचित्रता यह है कि वह यह qa कुछ प्रपनी प्रनहेतुकी ह. ॥ से 
ही करता रहता है, धवंथा faena झोर निष्कलङ्क भ'व से 
ही करता रहता है | ऐसे श्रयने प्रनादि काल से चले ग्रा रहे 
झपने सवंथा सच्चे - सुच्चे AGI सखा को जब हम ममे 
लगते हैं, जब हम जानने-पइचानने लगते हैँ तथा उस वी पत्र 
प्रकार की हितैषिगी वेइ वाणी एवं सत्प्रे णा के पनु+.र जब 
हम चलने लगते हैं तो फिर निःसम्देह हम।रा सड उकार से 
कल्याण हो जाता है। 
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वयमिन्द्रं स्तवाम । . Eo ८,४१.१२॥ 


_ प्रन्वयाथं :--(वयम्‌ इन्द्र स्तवाम) हम इन्द्र की स्तुति 
करें। 
व्याख्या :--हम इस्त्र को स्तुति करें, हम परमेश्‍वर का 
स्तवन कर, हम जगत्‌ सम्राट प्रभु.का अजन करें । 
यहाँ इन्द्र से प्रधिप्राय यह इन्द्र जीवात्मा नहीं है, और 
मं ही यहां इस इन्द्र से प्रभिप्राय यह लोकिक राजा है वरम्‌ 
यहां इस Frà उपकी MIT संकेत है जो परम श्ात्मा है, 
बो इन राजा्रों का राजा है, जो इन सम्राटो का संभ्राट है, 
प्र्थात्‌ जो इस सकल जगत्‌ का सम्राट है, जो सारेः जगत्‌-”क्रो 
झपने धनुशासन में रखता है, बो सारे जगत्‌ के प्रति अपना 
एक विधान बनाता है, जो सारे जगत्‌ के प्रति अपनी एक 
उत्कृष्ट, न्याय व्यवस्था का पालन करता है । जो केबल इस 
aiaa धन-वभव का ही स्वामी नहीं वरन्‌ पार्माथिक 
ऐषवय का भी स्वामी है जो सर्वान्तर्यामी है, सब को नियम में 
रखने वाला हो, जो ग्रात्मा हो नहीं वरन्‌ परम ग्रात्मा है, जो 
“राजा भी है तो ऐम। राजा है कि जिसका राज्य इस प्रजा के 
कर-टेक्स के na पर नहीं चलता वरन्‌ उसके अपने हो 
deag फे श्राधार पर ही चलता है, जो स्वय सब प्रकार के 
स्वार्थो से-मोग विलासों से परे है, जो सतत्‌ कर्मा है, जो राग 
दोष छै ऊपर है. जो ग्पने पराये के भेद से ऊपर है, प्रन्यौं को 
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तो- बनाता है पर हवयं पर्यो के आश्रय पर राजा .नहीं 
बनता है. जो ज्ञान में सबसे बढ़कर है, शक्ति में सब से बढ़” कर 
है, जो वैभव में सत्र से बढ़कर है, जो सूझ बुझ में सब. से 
बढ़कर है, जो पवित्रता में सर्वोपरि: है ऐसे उस प्यारे और 
सबःजगे से न्यारे प्रभु की हम श्रद्धा भक्ति पे स्तुति कर, स्तवन 
छरें,भजन करे',पुजन करें ताकि फिर हम: उस के ही. हो जाएं 
हायवा यह इमा? ही हो जाए । घर्थात्‌' हम उस सर्वोत्कृष्ट 
प्रजापति परमेइवर की ही प्रजा हो जाए गौर. वह हमारा 
प्रजापति हो जाए'। हम उसी के ही अनुशासन में निरन्तर 
हुये जहां उससे यह लौकिक सुख-सोभाग्य पाए, agi 
उससे दिव्य प्यार मौर matala भी पाए'। 


१--प्रजायते: प्रजा झभूय । वेद ॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized mika प प्रकाशन Foundation Chennai प्क बान Ya बाले 


महानुभावों के सहयोग से लेखक की प्रकाशित पुस्तके-- 
स० ' नम पुर्उक- ` -प्रनसं-- नैद्व०-स०- Jo स० 
~ श-प्रारथेना सुण्न शाग-१ -¬`-- ११०० “४०००--- - 
र-कौन चेत की नींद नहीं S 
सो सकते और zat उपाय २००० २००० ४००० 
३-वेद सुदा, अग १ २००० ४००० 
४-विदुर जो की दृष्टि में २७०० ४००० 


बुद्धिमान्‌ कौन ? भाग-१ 

YALI विदुर के महान्‌ २००० 
उपदेश भाग-१ 

Q- धार्थता प्रदीप, माग-१ २००० 


७: प्रार्थना प्रसून, माग-१ १००० 
५" प्रार्थना सुमन, माग-२ २००० 
९ षैद सुधा, भाग-२ २००० 
१०- विनय सुमन, भाग-१ २००० 
११ विनय सुमन, भाग-२ २००० 
१२- अनन्त की ओर २००८ 


१३ वैदिक pasai, भाग-१ २००८ 
१४- वैदिक पुष्पाञ्जलि, भाग-२ २००० 


१५ वैदिक ग्रूदरस्याथम ३००० 
(सुखी गृहस्थ) 

१६-“प्रभाति वन्दन ३००० 

१७ वेदोपदेश. भाग-१ ४००० 

१८-वैदिक ikwa भाग-१ ४८०० 

१६-शयन विनय ४७०० 


४७०७ 


है. ove 


y REY) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ 
| | १०4 


b by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri— 
E 

SS FS 

f no ह पळस g2 

Y ; qoi iDa ८. LAA d 

* र त क करी 


९२ पाका 


- 


tnan, smg 
KJ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a 
è pea 
Pa r. 
f $ 
į f 
“j 
N 
४ | 
j 
~ 


एुद्रक--शकषि प्रेस, (नहर पुल) कनखल ' : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; 


